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पुस्तक, भी भक्तिरस-विन्दु, सम्बत्‌ १६८३ विक्रमी पे. . 
` प्रकाशित होफर पाठफगण फी भेट की जा चुकी दै । अबकी 
चार उसमें स सम्पूणं आका-विज्ञाने फे निरूपण करने बसे 
पठ्‌, स्तान्र वथा कङुणडलियां का छोड़ कर केवल थाइ से 
` भगवहु-म्रमाञुराम के पढ डी पाढऋयर्णो को समपथण किये | 
जाते हैं । लो मरेमी जन, भगवत रसिक होते इए, कुछ मनन | 
. विचार का कह भी उठाना चाइ; यह पद उनको आहलाद्‌ | 
, जनक प्रमाणित होंगे, ऐसी मेरी भावन! है। आशा है रसिक _ 
( जर्नो को यह छोटी सी पुस्तक रुचि-दायक होगी । पाठकगण . 
x x अूलन्चूक को क्षमा करों और अशुद्धियों को सुधार कर पहले । | 
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श्री भाक्तिरस-विन्दु के प्रेमानुराग खण्ड की 
| विषय सूचि । 

. ` (विपय) | (पृष्ट नम्बर ) 
आरती न १ 
धमेद शक्ति (मिले जो आंखों के है इशारे) Ta 
प्रेमान्रक्ति 7 (भा रामचन्द्र, मुकुन्द) ` ARER 
छ अनन्य सक्ति 2 99, १ « “कफ 
५ श्री बांस री लीला (रखता तथा लावनी) . ४. 
भजन प्राथना 'ज्ञीता रह सदा में") : | १२ 
भजन (जगत में जीवन के दिन चार) 25% Ae i 
= थो हरि शरण स्तोत्रं (विधाता सव जग का तू-हरी ह २१३. 
७ भजन (स्वांस २ पर उ? ॐ कह TE 
१० द्रस की प्रार्थना (रेखता)-(आनन्द रुप प्यारे) ११ 
११ श्रो हरि से बिरहिनी की प्राथना (रखता) १६ 
१२ मोहन प्यारे के ड g QA पर गोपियों को प्रार्थना १७ 
१३ प्राथना हमारा आंखस परदा जरा हटा देना) श्य 
४ श्री कृष्ण के मान करने पर गोपियों का उपालंभ _ १६ ` x 
१५ शी चित्त चेतावनी (आश नही है इक पल छिन की) २० Í 
१६ प्रेम कुण्डलिका (दिवाला निकला प्रीति का ME 
१७ बृन्दा बन धाम के सत्संग म सुने इप दो पद्य `. २५ | 
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CR) 
ओं नमा; AS निरञ्जनाय आरती । 


, देफ;--जय जय शङ्कर स्वाभी, सु जय शङ्कर स्वाभी | 


देध निरञ्जन ब्रह्म सनातन, शिच अन्तर्यामी ॥ ॐ ॐ इरि ॐ N 
भन बुद्धि ते परे बिलक्षण, शुभ मति प्रकाश, sa शुम मति प्रबाश ! 
जिज्ञासू जय ताप हर सब श्रम संशय नाशे, ओंम ओंम हरि शंम R l 
gasta नहि, सुने जाहि ते, सतचित्‌ आनन्द प्रभु सतचित mi । 
देव देव महादेव स्थयभू शॉमानित वन्दे. ओम्‌ ओंम हरि ओस्‌ ॥ ३॥ 
शब्द जादे नहि कथन कर सके, 22 लक्ष ज्ञान a ॐ gq जाद्‌ | 
सवनाम विन सक्त saq Ag सन्ता निज भानं, ओम ओम्‌ हरि औँ ॥ ४ ॥ 
aq जाहि नाह देख सकत जो, सूरज डजियारं प्रभु जो सूरज्ञ उजियारे | 
एक रूप बहु रूप पसारे, निज माया घारे ॥ ओंम झोंम्‌ हरि ओंम्‌॥ ५ ॥ 
प्राण जादि Rg चलत त वायू, द्रवता जलमाही असु द्रवता जलमाहां। 
अनुभव रूप स्वयं प्रकाशक, सन्तन हरषाहीं ॥ ओंम्‌ घम्‌ हरि ॐ॥ ६ H 

शङ्कर रूप धरे शुरु देवा सनळादक तारे, प्रस सनकादिक तार। 
कृष्ण रूप अवतरे निरंजन रामा दित कारे॥ ओम्‌ ओम्‌ हरि ç HU ७ ॥ 
निज माया से भक्तन हितु, अन्यक्त व्यक्तिधारी, प्रथु अव्यक्त व्याक्तिधारी 
काशायम्गर यतिरुप से शङ्कर परारी IN ओम्‌ हरि ॐ॥ = ॥ 
शुद्ध हृदय का थाल सजाऊं ज्ञान दीप ज्योतो, प्रभु ज्ञान दीप ज्योती । 


भाव भक्ति की माला डालू', गिरा प्रम मोती, ॥ओोंम्‌ ओंम हारि ॐ ॥ ë ॥ > 1 


ॐ ॐ की ध्वनी लगाऊ सोह सो ध्याऊं, प्रभु साहं सो ध्याऊं। 


आंपा करू भेंट ईश्वर की लक्ष सम जाऊं॥ झोंम्‌ ओम्‌ हरिॐ॥१०॥ | को 


gaa भाव से पढ़े आरती चिदसात्ती भ्यानं, प्रभु चिदसाच्ती ध्यान । 


भेद भमं सब मिरे निरंतर अनुभव समानं ॥ ॐ ॐ हरि ॐ ॥१२॥ || 


अथ अभेद भक्तिः 


मिळे जो हैं आंखों के इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हरे । 
सदा स्वरूप एक ही हैं प्यारे. इधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 
जो राम तुम हो में जानकी हं,तू देख मुझको झैं तुझको देखेँ 
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(QU) 
Š आत्मा एक ही न न्यारे, इधर तुम्हारे उधर हमारे ॥ 


में राधिका É तो आप मोहन,जो प्राण हूं में तो तुम मेरे मन 
न रह सक ये बिना सहार, इधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 


जो तुम हो सरिता तो मैंमी जल हू, जुदा न में तुमसे एक पल _ 


जुदा जुदा क्या हुए किनारे, इफर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 
जो तुम हो सोना तो मेंहं गहना, न खोटका मुझको दो उलहना 
मिले है अन्तर नहीं जुदा रे, इधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 
जो तुम प्रियतम,तो प्रिय हूं में,जो तुमहो बाणी तो उसकी धुनमैं 
ये गायंगे गीत, लोग सारे, इंधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 
जो खूत हो, हुम तो में इं बस्तर, जो तुम दो धातू तो Ñ शस्तर 
है व्यर्थ यह:नाम रूप सारे इधर. हमारे उधर तुम्हारे ॥ _. 
जो तुम दो दीपक तो में उजाला, जो तुम, हुताशन qt ŠZ ज्वाला 
किसी ने कुछ (पम कह प॒कारे,इथर हमारे उधर तुन्हारे ॥ 
जो सच्चीदानन्द तुम. हो पूरण, qt Ñg कूटस्थ साच्ती चेतन 
हे पर जो मायिक खुले ë सारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे॥ 
है वास्तव मेद्‌ का मुह काला,तुम्दी' हो मणिका तुम्ही हो माला 
हैं एक चिद्घन के सब. पसारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे ll 
x तुही है ईश्वर तुही: है सृष्टी, तुही है दृष्टा तुही है दृष्टी । 
| है स्वप्रचत्‌ ही यह भेद सारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ .. 
J ' अथ ग्रेमानुराक्ति 
, हुए दशन रामके जवसे सखी सब झपना बेगाना छोड़ “दिया 
` हरि भ्यान को gA समाय रही रसबांत बनाना छोड़ दियो ॥रेक॥ 
सर्वात्म aga ही साजत दै, इक तार निरन्तर वाजत है 
मन मंदिर मांह विराजत है, दरिमंदिर जाना छोड़ दिया ॥१॥ 
सब ओर उसी की हस्ती है,. हरि प्रेम की दारू सस्ती È | 


E, 
| आनन्द सरोवर बहता दै लहरों से बुल बुला कंदतां है। 
° हम तुम में मंद नहीं रहता है, लो सारा बहाना छोड़ दिया ॥३॥ 
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` यब (ष्टी में निज्ञ मस्ती है, दृष्टी का जमाना छोड़ दिय ॥२॥ | 


(SRTR) 


ये हिन्दु यवण अद Sem, अरु कुछ यहद ` कलीसाई । : 

` इक मालिक के Š शरणाई, जब जीका डुंखाना छोड़ दिया ॥४॥ 
बांजों पे स्वर से गाते हैं, कोइ गाकर शब्द खुनात है । 

` उस पने से आप घो पते हैं, जब शब्द खुनाना छोड़ दिया ॥५॥ 
जहां देखता É Aam यदी, सब ओर प्रकाशक मात्र वही । 
बस एकहि पोत्र छापात्र वही, छुन नाद वजाना छोड़ दिया ॥६॥ 
चह अन्तर ज्ञाता ज्ञापक दे, सव रुप स आप चो व्यापक Š 1 

` सब रचनाका बद थापक दै, जग ` जाल बिछाना छोड़ दिया ॥७॥ 
नहीं कोइ सन्यासी चेप लिया, नहीं किसी पंथका लेख खिया । 
gaa सर सोचके देखलिया, मन को ng एना छोड़ दिया sN, 
ज्ञानकी अन्ति सिलगती है, सब ओर से ज्योती झलकती Š । 

. सस प्रेम की वू द छुलकती है, कोई लच्य वनांना छोढ़ दिया NRI 
_ इवा रामके साथ बिलास सखी, ,हुएए रामत्री आप निहाल सखी 
गइ अपनी खुरतकी संभाल सखी, कही आना जाना छोड़ दिया 

अथानन्य सक्तिः । x 

श्री रामचन्द्र gig माधव गोपी श्याम तुही तो है । . 
बह गणेश विष्णु, महेश इश्वर सर्ग काम तुही तो है ॥१॥ 
जिसे लोग कहते, Š जगपिता, उसै आप जानिये giant tz 

sq आत्म: Š परमात्मा- ss सर्शनाम तुद्दी. .तो दै WI 
बहु काल ढून्ढते. हो-गया, .. न मिलो कही भी तेरा पता। 
पर सेद अन्तको खुला गया कि वह सर्गघाम तुदी तो है ॥३॥ 
तुही सञ्चिदानन्द रूप है, तुदी आप सर्ग स्वरुप है ।. 
तुही जैसे शरज धूप है, र्रा सर्ग ठाम तुही तो है ॥४॥ 
जहां कहना सुनना नहीं रहा, अरु सोचना न कहो रहा। 
जहां नाम रूप नहीं रहा, वहीं बहमधाम तुद्दी तो हे l 
कोई कह पुकारो कि हे हरिः व रंहीम नाम से भी सही। 
सोइ बुद्ध नाम से बुद्ध भी sa राम राम gé तो w lš 
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(४) 


हुइ जैसे -पानी. से भाप थी, इक आदि सत्ता हिआप थी । 
कहि इंश सृष्टि की छाप थी, सब. सीता राम तुद्दी तो Š ॥७॥ 


अथ श्री बाँसुरी लीला 
रुपक इसका इस प्रकार Q:— ° 


श्रीकृष्ण आत्मा हे, राधा माया कृष्ण की श्री है, मुरली बजाना 
त्र्ाकार वृत्ति रूप ज्ञान है 


गोप तथा गोपियां, नाना इच्छा वासना से रहित, केवल प्रेम 
रस युक्त भक्त हैं LSe 

गाय चराना रचना इत्यादि नाना व्यवहार विलास है 
रूठना मनाना मिथ्या अहङ्ार का विलास है माया का ज्ञान से विरोध 
है, इस लिये राधा बांलुरी छिपा देती है, माया से कोमल ज्ञान तिरोहित 
 हाजाता है। ' 

श्री कृष्ण समता सान्तबन से माया के अनुकल वतंते इण पुनः 
त्रहमाकार रूप ज्ञान सम्पादन करते हैं माया रूप राधा, ऊष्ण को उपालंभ 
देती है कि तेरे शरणागतों.को तेर लिए लोक लज्जा त्यागादि कठोर 
दुःख सहने पते Ë । सब ज्ञाततः बा अज्ञातत;ः आत्म सन्मुख हैं यानी 
ब्रह्म-आकार वृत्ति को धारण किये हैं, षयॉकि कृष्ण से उतर कुछ है ही 
नही । ' सदसच्चाहमजु न ” यह गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। 
विना बंसी के स्वर सुने यानी ग्रात्म ज्ञान बिना, समाधी नही होती 
सुन कर ग्ण आत्म साक्षात्कार होता है माया विध्न नहीं करती 
किन्तु सब कृष्ण से एकीभूत दोकर उन्मत्त रहते Š | अज्ञान पर दूर हुए 
पीछे झांकी ही है 

श्रीकृष्ण उवाचः TEA 
पह बाँसुरो हमारी राधा कहाँ छिपाई । 
जब से उसे गुमाई पल भर ननीद आई ॥ 

3 aa उसके गाय सारी,फिरती हैं मारी मारी । 
क रहती सदा दुखारी यह जी में क्या समाई ॥ 
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छीटा सा नंद लाला मेया ने दुख से पाला! 
नेया कहा चरा ला झुरली इमो सिखाई ॥ 
लघ से RE में णन मे चा खेलू गोपियन में । 
ध्रथवा फिरू. गलिन मै यह बांझ्लुरी सहाई ॥ 
sa थालकन में जोऊ खेल कि लड़के आऊ । 
छुन भन का दुख मिटाऊ तब बांसुरी बजाई ॥ 
वाचा ने दीन्ही गोरी मां ने लक्कटिया मारी। 
भाशू बजा के तारी स्थर से उसी पे गाई ॥ 
यह aen दुलारी कैं उसेपे जान घारी । 
ज्ञा करके लादो प्यारी बस इसमे है भलाई ॥ 
दो बासि को हैं 'पोरी भागू हु हाथ जोरी। 
चिनती करू चिरोरी लादो जहां छिपाई I 
जो बाँसुरी नदोगी ga भी वड़े सहोगो। 
श्रीकृष्ण . हम Š योगो तुम से सहा न जाई ॥ 
तुमने कहा न माना सब: गोपियों ने जाना। 
सुरली का में दिवाना हो जायगी लड़ाई ॥ 
हमको ये दान दोजे ऐसा न आप कीजे । 
gaa न मान छोजे हम सेच हो बुराइ ॥ 
सीता .का जो सहारा श्री ष्ण ही है प्यारा। 
राधा से कर किनारा कीन्हा ने भों चढाइ ॥ 
श्री राधिका उवाचः- 
मुरळी अधर पे रखके क्‍यों जी जलाया तू ने। 
मेरी जगह पे उसको राधा बनाया तू ने ॥ 
गद से कोई नारी सरली : बनाके : धारी । 
कैसा जती: सुरारी बाना बनाया तू' ने ॥ 
सुरली जो घुन सुनाती दिलको मेरे न भाती। 
में उसको क्‍यों छिपाती मुससे छिपाया तू २॥ 
कर कप्के: जोरा जोरी बयां कभी मरोरी। ' 
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योंही सदा मुरारी हमको .सताया तूने ॥. 
बस्ती मे ओर बन में .मंद्रि गली में जन में ।- 
मेलों मे अरु चमन में, घर घर फिराया तूने ॥ 
नही संग नही सुरा. है केसा: चढ़ा .नशा है... 
नस नस में ज्ञा बसा है Aga वनाया .तुने ॥ . 
अपने सखा चुलाये- हमको उन्हें दिखाये ।. 
उनसे हंसे wam वेश्या . बनाया तूने H 
मास्न चुरा चुरा कर वछुड़ों के सु ह॒ लगा कंर। 
उनको पिटा पिटा कर दिलको चुराया तू ने॥. 
JE sm बन्सी तुभको दिखाऊ' बन्सी। 
छाजा बंताऊं' बन्सी हमको जलाया तू ने ॥ 
यह राम . जोगमाया भी कृष्ण जी की छाया। 
मोहन को भय दिखाया अच्छा दिखाया: तूने ॥ 
माया - की प्रभुताई देखी तो हंसी. आइ । 
नेनों से यह लखाइ हमको भुलाया तूने ॥ 
श्री कुष्ण उवाचः- .. . | - 
थी वुद्धिमान ज्ञानी तुमतो बड़ी सयानी। : 
वया होगइ दिवानी ओ मेरी राधा रानी ॥ 
यह मुरलिया जलादो तुम भस्म ही घना दो ।: 
वायू मे फिर उड़ादो पहुंचेगी कुछ न हानी॥ 
चांसों में हम रमेंगे मुरली की घुन N । 
स्वर झाप हो बजे गे तुम घर भरीगी पानी ll 
इतना सिखाया हमने इतना सुनाया हमने।. 
इतना मनाया हमने पर एक भी न मानी.॥ 
' मुरली हमारी लादो . हमसे कहो - झुनादो । 
'श्री राम कृष्ण गा दो मोहन रसी बानी ॥ 
2 -AŽ CER म 
„ मोहन ने जो सुनाई राधा के मन को भाई | .. x 
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दौँडी कही पे जाई झट यांझुरीं वो लाई ॥ 
गल वांह डालकर फिर देखा उन्हें नजर भर । 
हाथों मे gå घर वोली कि लो कन्दाई ॥ 
में तुझ छने रहूंगी जोगन तेरी ,चनू'गी। 
सब दुःख भी ,सहूंगी an सकज गवांई ॥ 
गाती फिरू गी चन में सखियो में साधु जन में । 
वैराग होगा मन में तुझ कृष्ण की डुहाई ॥ 
इटी जहां पड़ेगी तुझसे नजर लङ्गी । 
राधा न वां nen दुझ में तहे समाई N 
लो घुरलिय्रा वजादो छुछ दद भर के TR 
कुछ प्रेम से खुनादो मत मेद सब झुलाई ॥ 
स्वर वह सुनादो भरके घर के रहे न दर “के । 
हों आपके न परके मस्ती रहे चो छाई ॥ 
सच्ची वो धुन सुनानी सुन मन रहे न बानी 
में ज्ञान की दियानी तेरी शरण में आईं 
में राधिका रहू ना बन्सी की चुन सुनू ना। 
मोहन अलग लखूं ना निज रूप में समा, ॥ 
जो तेरी ये अदा है वोही तो राधिका हैं। | 
छुब तेरी aean है लीला तेरी कन्हाई ॥ 
मोहन ने दिल लगा के मुरली अधर पे लाके । 
राधा से मन मिला के यह रागनी बनइ ॥ 
भारत का युद्ध <S जुन से जो कहेंगे । 
संव शोक मन रहेंगे बह ज्ञान घुन सनाइ L: 
पहिली तान$- ` 
सतचित अरु सख रूप सनातन विश्व रचया में ही तो हूं 
_ मायापति जगदीश परातन राम रमया मेंही तो हं॥ रेक ॥ 
पुरुषोत्तम इं नित्य निरंजन, पुरुष देया में ही तो हूं। 
निविकार निगु ण परमात्मन्‌ वेद क्या में ही तो इं॥ * ° 
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निज माया कर विषिघ रुप से विश्व भरेया में ही तो Él 
यावन रूप घार पृथ्वी पे बलि राजा छलैया में ही तो इं ॥ 
सत चित अरु सुख रूप सनातन ! १ U 


परशुराम हो छत्री बिनांशे नाश करेया में ही तो हूं। 
श्रीराम चन्द्र Š रावण मारयो दुष्ट दलेया में ही तो हं ॥ 
श्री कृष्ण चन्द्र आनन्द कंद बन्सी को बजेया में ही तो É 
धर्म कमे चेदन संतन मर्जाद रखेया में ही तो Ç ॥ 

: ` सत चित अरु सुख रूप सनातन ॥ २॥ 
रावण के घर जुतक सुता की पीर हरेया में द्वी तो हूं 
भरी समा में gq खुता की लाज रखया में ही तो हूं 


. गौतम नार पगन-से छूकर मुक्त करेया में ही तो हु 


लोक लाज से गोप gaa की लाज दरेया में ही तो É ll 
| सत चित शरद सुख रूप सनातन ॥ २ lI 
विप्र सुदामा अरु उद्धव की साख दिविया में हो तो हूं 
खंभ भार ga भक्त के, प्राण बचैया में ही तो इं 
घच बाळक की सीस जरा पे, दाथ घरेया में ह तो É 


. चकर बांद बीर अर्जुन. उद्धोर करेया सेहो तो हूं 


बासुदेघ मनमोहन हरि, चित चोर न्हैया में ही तो हुं 
जुग जुग में अबतोर घार, भव भार हरेया में ही तो हू 
सत चित अरु सुख रूप सनातन il ४॥ 
पीताम्बर शिर मोर मुकुठ धर, रास रचेया में ही तो हूं 
भद्रो मुद्रा धार ज्ञान, उपदेश करेया में ही.तो हूं 
काशायांबर. हस्त कमण्डल, अलख जगेया में ही तो हूं 
बुद्धदेव शंकर दत्तात्रय ; नग्न रहैया में ही तो हुं 
सन्त रूप. नारायण रामा, भक्त तरेया में हीतो हं 
सतचित अरु सुख रूप सनातन, विश्व रचंया में ही तो हूं 
I माया पति” ५ Il 
भारत नेया वही जात हे, पार करेया में ही तो हू 
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भव सागर मंजधार है पेड़, नाव लिपेया में ही तो हु 

पृथ्वी प्र जब दुए बढ़े, परिहार .करैया में ही तो ह 

दुःखारत की सुनी टेर, उद्धार करेया में ही तोह 

जग उत्पस्तो पालन ओर संदार करेया में ही तो ह 

साचत अर सुख रूप सनातन, वश्व रच्या में हीतो É 

साया पति जगदीश पुरातन, राम श्मया में हीतो ह. ॥६॥ 

दूसरी तान 

जान gè विज्ञान सहिन अब, आशेष कृष्ण यह कहता है। 
जिसे जान कर यहां अन्य, ज्ञातम्य शेष नहीं रहता है॥ १ ॥ 
सहस्तों Ñ कोइ पक मनुष्य, सिद्धि आर्थ कोपला है यत्न । 
यत्र शील चित शुद्धों में, काई मुझको जाने क्या में कृष्ण ॥ २॥ 
भूमि जल अग्नि अरु वायू, नम मन चुद्धि अरु अहंकोर । 
आठों जइ अपरा प्रक्रति. कारण शक्ति मेरी विचार ॥ ३ ॥ 
इन आठों से न्यारी परा, प्रक्रति लो तम मेरी जान। 
SH रूप चतन्य शक्ति यह, जिसने धारा विश्व महान ॥ ४ ॥ 
जइ चेतन सव भूतों की ही कारण यह दो Š जानो । 
में सच जग की उत्पत्ति अरु, प्रलय É यह पहिचानो ॥ ५ ॥ 
मुझ से अलग Tg अरु सूच्म, रहा नही स्थित कोई । 
मुझ मे सब यह यू पोया, ज्यू' सूत में सूत मशी पोइ L ६ ॥ 
जलों में रस इ सूय्य चन्द्र मे, तेज, प्रणव इ वेदों में । 
नभ में शब्द अरु नरों में पौरुष, ब्यापक यों सव मेदों में ॥ ७ u 
शुद्ध गंध प॒थ्घी में में हूं, और sf में तेज. .स्वरूप । 
सच जीवों में जीवन हु मैं, तापस जन RE तप रूप < 
सब भूतों का सनातन, कारण ०रूप तम लखो हमे । 
बुद्धि भान जनता में: बुद्धि ह' तेजवान में तेज इ में ॥ ३ ॥ 
बलवानों मे बल भी में हु, काम राग से रहित जोहो। 
जीवों मः चह काम भी में हु, धम बिरुद्ध होवे ना जो ॥ १० ü 
जो कुछ भाव सात्विक राजसं तामस, उनको घुझसे जान। > 
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ने सुझ में कल्पित Š सारे, मैं तो उनमें नही सुजान ॥ ११ l 
तोनों गुण चाले भावों से, इन से मोहित सब जग यं। 
इन से परे श्रेष्ठ सूच्मऔ, अविनाशी नहो लखे मुझे ॥ १२ ॥ 
मुझ इश्वर की है दुस्तर , यह माया तीन गुणों वाली । 
मुझको ही तज अम्य लख जो, माया तर भाग्य शाली॥ १३ ॥ 
में हूं होम अर यज्ञ सुधा मे औषधि भी में ही तो हूं। 
मन्त्र इं मैं अरु हबिश mf हूं , घत स्वरूप में ही तो है ॥ १४.॥ 
पिता £ Š जग की माता इं, घाता और इं पिता मद्दान। ` 
ज्ञेय रूप हुं पवित्र ओम्‌, ऋकसामयजू तू मुझसे जान ॥ १५ ॥ 
सच को गति A भरता ह, निवास शरण पर उपकारी। 
उत्पत्ति प्रलय स्थान खानी É. बोज अनासी हुं प्यारी॥ १६ ॥ 
में तंपता E वर्षा निग्रह, करता रुप भी में दी हु" । 
aga g अरु खत्यू भी ह, सत्‌ औँ असत्‌ सब में ही हु. H १७ ॥ 
सत्ता मेरी भान . है मेरा नाम, रूप सब मेरा है। 
ïg तू अरु तू भो में हूं, सब में हूं सब तेरो है॥ १८॥ 
तू Š यह सब छोड़ भेद, क्या तेरा है क्या मेरा R | 
तू ही तू संब Š ही म, कुछ नदी तेरा, नही' मेरा है ॥ १६ l 
में हु. ब्रहम में ही.माया.इ, में दी जीव कुपित अज्ञान । 
== सें सूतम अतिशय g में, अर महान से अधिक महान।।२० | 
मोहन ने मुरली में भर कर, मधुर मधुर गाइ यह तान। 
.नर नारी शांत होगये, उनका मिटा मूल अज्ञान ॥ २१ ॥ 
. [कसी गाय के सुख में त्रण थो,ठण दवाय चह खड़ी रही | 
दूध दुही मटकी शिर धर के, नारी तकती अड्डी रही ॥ २२ ॥ 
मोर पंखी पर फेलाये,: जेसेः थे वेसे ही रहे। 
गोप सखा दृष्टि ठहराए जसे थे वैसे हो रहे H २३ ॥ 
गुरुकुल्ष को जाते बालकं सव, जाना गए “वहां का भूल। 
„ प्यारी राधिका भूल आपको, कृष्ण रुप हो गइ सम्रूल॥ २४ ॥ 
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कृष्ण आप वंशीधर चुप हो, ga मझ विज्ञान ! 
ARA ब्रस. भाच म, उनका लगा समाधी भ्यान ॥ २५ 
देखा राधा को मोदन ने, पूर्ण हुई कल्पनो शान्त 
राधा लीन भई मोहन में, चित्त हवा केवल Aata ॥ २ 
उसको हंस कर वंशी घर ने, निंज स्थान से दिया जगा । 
आँख खोल कर उसने देखा, मोहन बोले हे राधा ॥ २७ 
सुन मेरा उपदेश प्रशन्न ही, पायो उसमे जो कुछ स्वाद । 
जो समझा सो हमें सुनादो, कहदो सर्च सार सम्वाद ॥ २८ 
हाथ जोड़ साचनय मोहन को, पहले उसने कि सा AMA । 
वोली गद्गद्‌ हो कहती हू, यथा वुद्धि में हे जाल ॥ २६ 
कृष्ण आत्मा तुम हो मे हूं. दुस्तर भाया शक्ति झुजान । 


मे हुं संग तुम्हारे बृत्ति, ब्रह्मा कार झुरल्िया जान ॥ ३० 
गोप गोपियाँ सकल थासना, ओर रूठना हेऽहंकार । 
पट अज्ञान दूर जब. होच, पाचे झाँकी जय जय कार ॥ ३१ 
गाय चराना खेल रचाना, खाना पीना अरु गाना! 
लीला दै ब्यवहार जगत का, हांसी बोली अरु तानो ॥ ३२ 
अयं आत्मा ब्रह्म, तत्वर्मासऽहं, ब्रह्मास्मि, त्रह्म प्रज्ञान । 


aq खा्वदं ब्रह्म, कहा यह, मुरली बजा वेद्‌ का ज्ञान ॥ ३३ 
वास देव Š सव जगत यह जीचनन्घुक्त समझते हैं । 
भेद लख सो राग द्वेष युत, मोह जोल में फंसते हें ॥ ३४ 
वासदेव से भिन्न नहीं जो, वासदेव की लीला Š | 
लीला है: सो वॉसदेव हे, वासदेव सो लीला है ॥ ३५ 
बर्षा पष्पों की हुई नभ से अखण्ड त्रम का हुआ प्रकाश | 


धन्य धन्य जय जय शब्दों से, गू'ज उठा सारा आकाश ॥ ३६ ॥ 


सीताराम जो लंखे निरंतर, राधे शताम अथवा भ्याचे । 
उभय एक है जो समके सो, तज्ञ अज्ञान मोक्ष पावे ॥ 3७ 


इति श्री वांसुरी नीला संपूर्ण । ० 
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भजन | 


जोता रह' सदा में मत प्राण तन से निकले | 
या आज ही मरू में यदद प्राण तन से निकले॥ १ 
कुछ भी नहों Ë परभाह पर नाथ ये द्या हो । 
यह दंभ दप लालच अज्ञान मनसे निकले ॥ २॥ 
मल पित्त बात कफ से यहद देह भर रहा हे। 
कुल जाति और धन का अभिमान तन से निकले ॥३॥ 
हम हाथ से जब अपने प्यारे जला चुके हैं | 
फिर द बिष भरी क्यों यह आन तनसे निकळे॥४॥ 
में सबका आत्मा E सब आत्मा है मेरा । 
ये भाबना अटल हो फिर प्राण तन से निकले ॥ ५॥ | 
मत वासना कोई भी मन में कभी उदय हो । 5751 थी 
सब चासुदेव सीता सब राम मन से निकंले ॥ ६ H । 
| भजन Ki 
जगत मे जीबन के दिन चार जगत में जीवन के दिन चार ॥ रेक ॥ 
हितकर केवल है चैराग युत , .सत्यासत्य विचार .। 
aa निए विद्वान जगत में, रखते शुभ व्यवहार ॥ १ ॥ 
दंभ दर्प अभिमान क्रोध, पारुष्य कपर NAN | 
यह असुरन की सम्पति भाषत, मोहन कृष्ण मुरार | २॥ 
सत्य सत्य Š भाषो कोई, झन्त्तज नर अरु नार। 
योग ज्ञान लागत सब फीके, बिन समता मुख सार u 3:ll | 
` लोक रिझावन शोक बढ़ावन खान पान भएडार। . ¢ 
मोत्त धम तज्ज qg प्रीती भाइ पड़ो आचार ॥ ४॥ | 
बिन निष्ठा के ज्ञोन ऐसा है s विधवा श्ट गार । 
चेत्रष्णा हीन योग ठग बिद्या वेश्या को व्यवहार ॥ ५ ॥ 
अन्तर ताप छूटे बिन सबं ही झूठी प्रह्म पुकार । 
अशरण शरण पक तू ही है सीताराम भरतार ॥ ६ ॥ 
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देलासिक मति अन्य नहीं है सब हिस्सा विस्तार 1 


अन्तर ताप छूटे विन सब ही झूठो ब्रह्म प॒कार ॥ ७ ॥ 


भरी हरिशरण स्तोत्र ॥ 

विधाता सर्च जग का तू हरिः है, नियम संहार करता भी सही है 
अद gE वहाँ पाया तुही है, जिधर देखा तो तरा रुप ही है। 
इसी से सं शरण आया तुम्हारो, दया घुसपर करो है विश्वधारी ॥१॥ 
कोई मेरे पिता है और न माई, न मेरा कोई my और न भाई 
न कोई पुत्र पुत्री और छुगाई, तुम्ही वस मै इक ही हो सहाई । 
तुम्हांरेही में दरका हूं भिखारी, दयां मुझपर करो हे विश्व घारी ॥२॥ 
किया पळ भर न मैं चिन्तन हरीका, किया सेवन न तीरथ भा कोइ सा 
` नथद्धा से कमी की देवपूजा, विधी से की बड़ों की भी न सेदा। 
qd + सवकी बिगड़ी को संवारी,दया मुझपर करो हे विशवधारी॥३॥ 
. . किए पहिले से मैंने दुए जो काम, उन्हें जब याद करता ह मैं जिसठाम, 

| तो दिल है कांपता होकर चे आराभ, पतित पावन भी तो है आपका नाम 
रटन हे नाम को तेरी मुरारी, g शरणागत तेरी हे विश्व घारी ॥ ४॥ 
सदा ढुर्वासना ने मुझको फेरा, मेरे चित्त को नहीं देती बसेरा 
मेरे तन को तो रोगों ने भी घेरा, मेरा जीवन भी पर के हांथ गेरा । 


मेरी सारी समझ रस्ते सिधारी, दया मुझपर करो हे विश्व धारी PPW 


बुढ़ापे जन्म के दुःख रोख भारी, सुअर कुत्तों की योनी यहुत सारी, 
ये सब फल भोगती इ शवर बिसारी, भरकंती फिरती Š दुनिया fanı 
तुम्हीं को जग में देखा पाप दारी, g शरणागत तेरी हे विश्व घारी॥६॥ 
भला जो नीच हो पापों से भरपूर,बड़ानिन्दित भी हो और बहुत ही क्र र, 
तेरा ले नाम हो इक वेरि भ्रम दूर, तो दो नज लोक उसको प्रेम रस पूर 
इसी से ata है बिनती हमारी, g शरणागत तेरी Ë ` विश्वधारी ॥७॥ 
जो बचपन था खो खेलों में गंवाया, बुरे संकल्प ने मुझको सताया, 
नहों रस्ता कोइ तरणे का पाया, इसीसे में तेरे चरणों में आया; 
कहो षयों नाथ मेरी स्‌.ध बिसारी, g शरणागत तेरी हे विश्वधारी 
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तुम्ही' रखते हो ईश्वर जगत की लाज, सभी दीनों के रखवारे महाराज 
तुम्हीं न द्रोपदी के करदिए काज, कथा विख्यात है भारत में यहश्राज। 
सभा में जब वो अबलां रोपुकारी, ह शरणागत तेरी हे बिश्वधारी॥8॥ 
मुर्भ हे नाथ पापों से qam, मेरे दिल के घुरे चितन हटाओ 
मेरा दिल अपनी भक्ती मै लगओ, सुके अपनी ही गोदी में विठाओ । 
सही जातो नही अब देर भारी. हुं शरणागत तेरी हे विश्व घारी ।२०॥ 
किमी की ईर्षा दिल्लमे न आवे, फिसीको मत मेरी बाणी सतावे 
किसीका जी न मेरा तन दुखाचे, मेरा तन भन सभी के काम आरावे । 
करू में सबकी ही siasa £ शरणागत तेरी हे बिश्व घारो ॥११॥ 
मेरे दिलसे भरम का जल्द हो नाश जहां देखूं वहांपर तेरा प्रकाश 
'मेरे मन सो मिरे स्वारथ को सब आस,सभीके दिलों मे भी हो मेरा विश्वास 
सभोके घरकी भी में हु बुद्दारी, इं शरणागत तेरी हेविश्वधारी ॥१२॥ 
सभों की आंख मेरी आंख वनजाए, सभोंके दिलिम मेरा दिल समाजाप 
सभोंके दुखम सेरो दुख नज़र आए, मेरे आनन्द से संसार लहराये | 
तेरी हस्ती म हो हस्ती हमारी, हुं शरणागत तेरी हे विश्वधारी ॥ १३ 
` भला किस जोन पे होचे उभरना. सभी तनका जो इक दिन हो शुजरना 

_हो मरने से अगर पहिले हि मरना. तो फिर क्या मुत्यु से है राम डरना । 
नही परवाह कुछ मुझको सुरारी, हुंशरंणागत तेरी हे विश्वधारी ॥१४॥ 
'तुम्ही निगु मो होओर तुम निराकर, तुम्ही सब रुप से हेनाथ साकार 
मेरी अर्जी है मर्जी है तुम्हारी, हुं शरणागत तेरी हे विश्वधारी ॥१५॥ 
बचन संच घम के अरु चेदचारी, पढ़े बहुग्रन्थ रामायण विचारी 
_तो संबम सबने तेरी जय पुकारी. तुम्ही हो पूज्य अरु तुमही पुजारी । 
_ निरंजन देबशुरुईशवर आचारी, इंशरणाण्त तेरी हे विश्वभारी ॥ १६ ॥ 
- न सीताही रदी अरु नही रहे राम, न मथुरो मे रहे राधा च घनश्याम 
_ नकोई दीन दुनिया बस वो निष्काम,सदा अपनी दी महिमा मे सियाराम 
किया करत हेहांसी ne खिलारी,इं शरंणागत तेरी हे विशवधारी॥१७॥ 
| -Aja 

स्वाँस २ पर ॐ ॐ कह बड़ा अमोलक स्वाँसा Š ॥ >= ॥ 
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स्वांस गया मंदिर से वाहर नही' आदन की आशा है। 
देह भवन में प्राश गसन का अदुसुत बना तमाशा Š ॥१॥ | 
साबुन मल मल काया घाइ पहरा मलमल खासा है। yi 
अन्त समय जव प्राण गए तब मरघर, सबका वासा है॥र॥ 
समय. पड़े पर चलना होगा भेद्‌ s< मासा है। 
बने तो कुछ तैयारी करले चलना सफर कड़ा सा Š ॥शा 
पंच कोश से न्यारा तू ज्यु झुंजी मांह कंपासा š! 
अस्ति भानि थिय ब्रह्म जगत ज्यू' मिश्री माह qara ॥४॥ 
बिन विचार परमात्म लखे तो, जीवन भगर डुख रासा Š | 
काल चक्र नित्‌ चछे निरन्तर अवके तेरा पैसा है ॥ ५॥ 
ga नोरी गृह धन सम्पति सब केवल शब्द बिलासा हे। 
कइत रासजी देखत देखत योंदी जगत बिनासा है॥ Š ॥ 
सवांस स्वांस पर ॐ ॐ कह बड़ा अपोलक स्वांसा Š | 


पाथना 


आनन्द रुप प्यारे सूरत जरा दिखाज्ञा । 

छिप छिप के मत दुखा जी नजरों में जल्द आजा ॥रेक॥ 
तन मन बचन हमारा अरु प्राण तक भी सारे | 

सब तुझ पे हमने वारे अब सामने तो आज्ञा ॥ 

थन माल झौर नारी लगती नही हैं प्यारी । 

तरा दी हू भिखारी मेरे समीप झाजा॥ 

चैरोग और शमदम हों कुछ जो हम में साधन l 

मद्दा वाक्य भर के मोहन चंसो हमें सुनोजा ॥ 
चिन्मात्र एक सत्ता व्यापक «प्रखण्ड देखू | 

मन में न और आरावे 'युक्ती हमे वताजा॥ 

यह देह SRU अरु मन वुद्धि भी अरु तमो गुण । 

इन से परे जो तू हे न्यारा घुझे लखा जा ॥ 

यह नाम रुप परदा दिल से मेरे हटा दे। ' " 
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अद्वैत ब्रह्म परण अपना द्रस RAMM N 
यह देह जग है मिथ्या सत्‌ आत्मा में कल्पित । 
निज ज्ञान रूप मेरे मन. में मेरे समाजा ॥ 
sf प्रेम का विषय है सत्ता स्वरूप तेरा । 
गोदी में अपनी aqa देकर सुर सुलाजा ॥ 
आनन्द सिंधु मे नित आनन्द की तरंगे । 
हरदम उछल रही हैं निज प्रेम रस पिला N 
संकरप की यह रचना जग रूप सोन मत ददो । 
aig ७ प्र भासे, यद स्वप्न अम मिटा जा॥ 
जुग जुग्ड तेरे लिए मैं जोगी बना फिरा हु । 
अब आप में मिल्ला के बिगड़ी हुई बना जा | 
सर्वात्मा निरंजन जो आप g में चिदुधन। 
यह राम रूप दर्शन तेरा तुको को साजा ॥ 
त राम त्‌ हरिः है सव लोक भी gA हूँ। 
= जीव आप ही है डंको यही यज्ञा जा॥ 
आ ह पाथना . ` 
इस दर्द दिल को मोहन कोइ दवा बतादो। 
सुरली अथर पे घरके इक तान तो सुनादो N 
इकली g माधाबन में साथी न कोई जनम। 
त्रेराग भी हे मन.मं मुझको जरा रुलादो ॥ 
मन में व्यथा aga सी क्या २ सुनाऊं दिनकी 
इक दाथ अपना रखे मेरी जलन सुझादो ॥ 
मैं ह दिर की रोगी अरु आप कृष्ण योगी । 


श्रसिमान का जो पर हे घुसे परे हटादो ॥ 


हैं इष्ण तमहो ज्ञानी में आपकी दिवानी । 
.तुममा है कौन दानी गीता हमें पढ़ा दो ॥ 
ˆ भर भर के दिल जो आवे गीता पढ़ीन जावे। 
दो. ज्ञान के वचन से भीरज्ञ मेरी बंधा दो ॥ 
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ज्ञानानि से जल्वाके अशाम सब शिरा के 
भस्मी मेरे लगाके जोगन झुझो बनादो ॥ 
दो दूर भेद दशन सव रूप तेर मोहन | 
सब बासुदेव पूरण मेरे हिये बसादो ॥ 
अच्छा ये हम ने माना सव तू ही Š ससाना। 
साया का क्या बहाना ये भेद तो इटादों ॥ 
मुझको दी जो समभते अर्‌ प्रेम से है भजते | 
माया में नही उसने यह सांच कंर दिखादो॥ 
ढुःखो मेंजा sawn दीपक विसेक बुझना । 
कठिनाइ से सला यह दुःख Ne मेशदो ॥ 
तुझको मेरी शपथ हे श्रम दुर कर कुपथ ह । 
या देखना हटादा या फिर नजर मिलादो ॥ 
तुझ बिन कहां सदांगा क्यों कृष्ण नाम धारा । 
या अपना प्रण निभादो या नाम को मिटा दो॥ 
जो पाप या धरम हे खब ब्रह्म या भरस FI 
क्या चेद छा मरम हे दिल में मेरे समा दो ॥ 
सब श्रम है कहां हे, यह ऊष्ण को अदा हे । 
मोहन से नही जुदा हे. बन्सी में भरके गादो D 
श्री राम कृष्ण सीता इस प्रम रस को पीता। 
गाता रहे तू गीता शाशीष यह सदा दो॥ 
TAAT । 
हमको -बतादो प्यारे जाकर कहां छिपोगे ! 
घर भी तो-हो तुम्हारे जाकर कहां छिपोगे॥ 
तन में रहो लुकाई देखेन कोई जाई। 
चां दंगे हम गवाही जाकर कहाँ छिपोगे॥ ` 
करणां के गोलको में प्राणों म वुद्धि मन म। 
वां भी हैं ज्ञान घन हम, जाकर कहां छिपोगे। 
विषयों मं जो रमोगे वां भी बुरे पंसोगे । 
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ज्ञाता बने हंसोगे जाकर कहां छिपोगे॥ x 
gai म जाके रहना रूवांसों क बाण सहना। 
हम देंगे वां उलहना ज्ञाकंर कहां छिपोगे ॥ 
जाकर लड़ोगे रण मै अथवा हो घरमै चनमे । 
हम होंगे घांही मन में जाकर कहां छिपोगे॥ 
वेदों म ` जो रहोगे महावाक्य म॑ रमोगे। 
सोहं हम ररोगे जाकर कहां छिपागे ॥ 
जो जो जगह तुम्हारी सत्तां है सब हमारी | 
इछि तेई! हमारी जाकर कहां छिपोगे ॥ 
थ्री इष्ण २ गाना मुरली को धुन सनाना | 
वा भो हम ही पाना जाकंर कहां छिपोगे ॥ 
श्री राम राम सीता यू राम रम को पीत। 
गाता Š राम गीता जाकर कहां छिपोगे ॥ 
घार्थना। ` 
हमारी आँख से परदा जरा हरा देना | 
निगाह हमसे भी मोहन कभी लड़ा देना ॥ 
फिरा जो करते हो गलियों मे रात दित प्यारे । 
किसी गली म कही पांव मत जमा देना ॥ 
दिलों की बांसुरी म॑ भरके ॐ ॐ का स्वर | 
हर एक रोम में इक झोम्‌ ही बसा देना ॥ 7. 
उठा के पट दिया करते हो झाँकी रसिकों की । 
वो ही अदा हम इक यार फिर दिखा देना ॥ 
तुम्हारा रूप है गोविन्द सत्य चित्‌ आनन्द | 
म | इरा के बस इक आप ही लखा देना || 
हम न तुम स जुदा ओर कुछ कभी भाया | 
TA गवाह हो मोहन खरी सना देना ॥ 
तुम अपने दिल्लम मरा चिन्ह भी कहां पाने । 
तुम्हे तो इष्ट हे छाया तलक मिटा देना ॥ 
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हुम जो देती है दुःख याद तेरी साया की । 
सुदा निवास से पअपनो उस हटा देना ॥ 
सुम अपना देह उडालो चुरा लो मन वुद्धि । 
भुझ न चाहिए कुछ मत ददी फंसा देदा ॥ 
सला कमी तो ये मोहन स्वभाव छोड़ोगे। ` 
इधर को वात को सनकर उधर लगा देना ॥ `. 
ऊभी न बन म फिर रोतो हाय सोता राम । 
कद एम भो सिया का पता बता देना ॥ ` 


उपालस्र। ` ` « 


; ç. 

भी कृष्ण प्यारे मोहन चदे बोलो या न बोलो । 
सर्वात्मा निरञ्जन së बोलो या न चोलो ॥ 
माया के बन पुजारी देहाभिमान धारी । 
रीतो सकल बिसारी <ë बोलो या न बोलो ॥ | 
बेजान हो चुके हम वलिदान हो चुके हम । 
निर्मान हो चुके: हम चहे बोलो या न बोलो ॥ 
माया खे तेरी यारी लगती. नही हू प्यारी । 
जाती नहो. सहारी चहे बोलो या न बोलो ॥ 
मोटर , महल अरारी नहा दासियां सखारी। 
पूजा नही पुज्ञारी aè बोलो यान stall 
जमना. चढी मनालो, चलती पे जय बलालो। 

विन्द गोत गालो. <ë बोलो यान बोलो ॥ 
जोबन के दिन गंवाए घब भरन्त के प आप । — ' 
केसे हो सुध भुलाए चहे. बोलो या न बोलो ॥ 

हां नाचले नचोले या के मजे. उड़ा Š) 
{फेर तो लगगे ताले चहे वोलो या न बोलो ॥ 
(नर नारि हो कि गो खर गृहस्थ या यतीचर। ' “'' 
.. देह. आत्मा बराबर. चहे बोलो या न बोळो॥ . 
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जोबन के चार दिन हैं जीवन के चार दिन हैं 
मोहन के चार दिन हैं चहे बोलो या न बोलो ॥ 
दिल की जलन बुझाओ संताप सब मिटा! 
तब कृष्ण तुम दाआओ चहे बोलो या न बोलो ॥ 
सुरेली की छुन सुनाना अरु गोपियों का गाना । 
यीता चो अब जमाना चहे बोलो या न चोलो 
माया ळा सब दिखावा शुरु शिष्य माई बाया , 
फिर तो छुरेगा दोवा <Ë बोलो या न बोला | 
मत वि की अब सताओ मत युक्तिर्या सुनोझो | 
मत - आल म॑ फंसावो चहे चोलो या न बोलो ॥ 
मेरी गली मे घाना बंसी न सोथ लाना । 
तब कृष्ण मुह दिखानां चहे चोलो या न बोलो ॥ 
श्री कृष्ण छुव निराली तिस पर घराणं काली | 
हो बन के आप माली चहे चालो या kil 
ष्टी म॑ छबि हे प्यारी परवाह नही तुम्हारी। 
थ्री कृष्ण रास घोरी चहे चोलो या न बोलो॥ 
नही ताप जो मिटाया क्यों पीत पट रेगाया ॥ 
मन की तजी न माया चहे बोलो या न बोलो |) 
जी म॑ है बांध लाऊं और सैकड़ों सुनाऊं। 
तव राम में कंहाऊ चहे बोलो यान योलो॥ 
मन में मेरे कन्दाई तेरी छदा समाइ | 
. देयान दे दिखाई चहे चोलो या न बोलों ॥ 
जो बाँसुरी बजाना सीता रमण सुनाना । 
श्री राम कृष्ण गाना चहे बोलो या न बोलो ॥ 
_ अथ श्री चित्त चेतावनी'। 
MU नहो है इक पल छिन की करले मन 
बाल्पने के मित्र सिधारे भाई बन्धु 


तुभको: भो है जाना प्यारे, जाग सोच 
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कर Rare वशा करी कमाई, पाप कियो छ्यो करी सलाई । 

आयसी छो सचेत रे भाई, कर कुछ पूजी नेक चलन की ॥ २ ॥ 
भोगे भीग सभी ge कारी, जन्खा र्र घटी न तिहारी। 

'अबतो राम चलन की वारी, करले संगत साधू जन की ॥ ३॥ 
यह सर्वच gamn . होगा, प्रीतम के घर जाना suni 

संग न अपना विमाना होगा, सोइ समों से प्रीति स्वप्न की ॥ ४ 
मित्र झरु चन्धु धीति जोड़ें, vez समय सबही qar मोड़ । 

तू नही छोड़े यह सब छोड़, छोड़ो सम सब चाह स खन की lik 
घन दारा छुत मित्र GEA, नाशमान इक चमका सारे ! 

` स्वार्थ हेतु सच साथ तुम्हारे, तुको चिन्ता जन्मेमरण की ॥ ६ ॥ 
जिनके हित तू पाप कमावे, जैसे वैसे कर घन लावे । 

संग न याया नहि कोई MÈ, मतत शिर गठरी धर पापन की ॥ ७॥ 

मोद अविद्या के बस सूला, क्या फिरता Š ger ger । 

` , अब भी चेत नदीं कुछ भूळा, धार शरण हुढ़ इरि चरनन को ॥ ८॥ 
देह जगत यह जान विनाशी, आत्म ब्रह्म सत्य अबिनाशी । 

धार विवेक RA छुखराशी, जाय aA संगत संतन की ॥ ३ ॥ 

यह जग स्वगळोक लों सारो. मिथ्या saq समान विचारों । 

सदा वमन ज्यू' भोग ह निर्भय गति चैरागीजन की ॥ १० N 
दुख परिणामी भोग हैं सारे, दोष दृष्टि कर मन =m रे । 

चाहर इन्द्रिय दमन कर प्यारे, अद्ध कर गुरु वेद वचनको ॥ ११॥ 

जो कुछ शिक्षा शुरु बतलावें, जन्म मरण के चक्र हुवे a 

थार हृदय Eg ज्ञो भन ध्योवें, छुटे कलपना ध्याचागमन की ॥ १२ ॥ 

यह जग बंध मह्वाढुख दाता, कंच सुक से छूटे यह नाता। _ 

बिन हरि अन्य aat कोई star, मोक्ष हेसु कर यों रति मनको॥१३॥ 
सतगुरु खोज चरण चित दीजे, तन भन धन अर्पण सब कीजे । 
Saata तिन सुख सुन लीजे धार लक्ष हिय इढ़ साधन की। १४॥ 

RRS षेद को जाने. सो गुरु शिष्य रोग पहिचाने । 

पथ्य करे Sra शिक्षा माने होय सकल बृत्ति कंचन की ॥ १४ ॥ 


~ 


१ `) 
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चित_के दुए स्वभाव निकारो, मन्द्‌ भावना मन की जारो।' 
शान्ति समता हृद्य थारो, बोलो बाणी प्रेम बचन की 1 १६ ॥ 
मुख से कटू कभी मत बोलो, पहिले सोचो पीछे बोलो। | 
मत काइ की छाती छुरेज्ञो, क्या आशा है कुछ जीवन की ॥ १७॥ 
मन के.सब सङ्कुस्प निवारो. एक आत्म चिन्तन हिय धारो । ` 
मुख ते इरि का नाम उचारों, नाब यही Š पार करन की ॥ १८ ॥ 
देह अध्योस व्यथं हङ्कारा, काला नाग दिये फु कारा 

अज्ञानी को चुन चुन मारो, औषधि एक हारि स्मरण को ॥ १६ U 
किस आशा के हेतु जळना, किस जीने पर अधिक उछलंना । 
फिर भी चलना फिर भो चळनो, येहि रोति संसार भ्रमण को २० 
ङ्ञॉनीज्ञन से मुदिता धारो, जिज्ञासु जन मित्र चिचारो। 
दीनन पर कर दया अपारो, करो उपेत्ता दुष्ट जनन को ॥ २१ II 
-AT विरोध करे किसते मन, जदां तहां तेरा प्रीतम दशन । 

चार दिनों. का यह जग जीचन, रहनो सहनी है दो दिन की ॥ २२॥। 
जग से झट पर नाता तोड़ो, सुख भोगन से मुख को मोड़ो । 
एक प्रीति आत्महित जोड़ो, श्रवण मन निद्धिभ्यासन को ॥ २३ ॥ 
पंच कोश से त्‌ दै न्यारा, चेतन रूप स्वयं उजियारा। - 
दह जगत दै मिथ्या सारा, नाम रूप छीला चेतन को ॥ २४ ॥ 

सतचित aig सागर भारी, जीव जगत हरि लहर सुखारी | 
यह तो खेलत खेल खिलारी, हंसरुच देखो गति कर्मन की ॥२५॥ 
जितना जन प्रपंच कहावे, तू निज शक्ति द्वार उपज्ञावे l- 
देख स्वप्न तू ही भरमावे, लद्दो बहार सुख चेतन घन की ॥२६॥ 
: इन्द.चर्मं जितने शीत, उष्ण, ये नहीं तुझमे प्यारे दूषण। 

शुद्ध आत्मा के हैं. भूषण, ज्यू' रंगत नानां पुष्पन की ॥ २७ ll 
पढ़ वेदान्त सतगुद मुख द्वारा,तत्व शोध चेतन सुख सारा। 

जहां तहां चिद आनन्द प्यारा, रीति सीख ब्रह्म दर्शन की ॥ २८ ॥ 
mi में ज्योति परम मिल जावे, बिन्दु सागर मांह समावे 1 
CC-0. नकि Easa atsit रदान सत्ता किञ्चित मुन की ॥२8॥ 





( २३ ) 


जाच अर्‌ ब्रह्म जगत सन माना, नही कही' आना नही कही जाना 
aif आपन मांहि समाना, नही' कोइ ग्रन्थी जइ चेतन की॥३०॥ 
देच निरंजन 'सत्गुरु प्यारा, यति स्वरूप से हरि तारा । 
साता रास भाण चलिहारां, शिर पर धारो रज चरनन की ॥३१॥ 
यह विचार Š मन समझावन, Rag Ra बोध कराबन। 
सकल नसावे आवन जोबन, छूटे जो चाह भोग खुखन की ।३२।। 


रः 
श्रम कुण्डालिका 
दिवाला निकला प्रीति का, प्रीतम रहा भ कोय | 
तान्न रुतर तम भेद सड मन Š sm धाय -॥ 
मन से डार धाय, लगा गंगा मै गोता । 
परीति फेद के मांह, . मला क्‍यों पड़ कर रोता ॥ 
सावनय भाषत राम, पिया अनुभव रस प्याला | 
निकल भम युत देइ प्रीति का गया दिवाला॥ १ lI 
परम अम का बिषय है, केवल चिद्‌ सुख सार। 
अथवाद युत भम है, झूठे नाते पियार॥ 
झूठे नाते पियार, शीश छाती धर रोघे। 
थंसे कंको मांह, प्रीति के कंटक बोचे॥ 
सविनय भाषत राम, खुनत ना शास्त्र को भरम | 
माया, तरत अकाम, कृष्ण एव ध्याचे परम॥ २ 
गोता गंगा. में लगे और शीतल तन. नम होय 
UT हष युत हृदय के, कल्मष जावें खोय ॥ 
PAT जाव खोय, संकल दुख होवत भञ्जन | 
इधर उधर सब रूप, निध्य भरपूर निरंजन ॥ 
सविनय भाषत राम, फिरे क्यों निस दिन रोता । 
थो गंगा के मांह, लगेगा जिसका गोता॥ ३ n 
गंगा है विज्ञान की, दूजी बहती घार। _ 
तरन्‌, तारणी युगल है, जो कोइ जाने सार ॥ 
जो कोइ जाने सार, परस्पर हेत 


` माने । 
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(२४०) 
गंगा माहि समाय, ब्रह्मचिद एक पिछाने N 
सबिनय भाषत राम, मेद से मन हो चंगा। | 
जहा कही हो बास ब्यापिनी निर्मल गंगा ॥ ४ ॥ 
गोता शुद्ध स्वभाव का, जो कोई चहे लगाव । 
अखण्ड ब्रह्म चदु एक रस, निर्मल साज्नी भाव ॥ 
निर्मल साज्ञी भाव, साच्य देह जग से न्यारा | 
कवल अपना घाप, आप में आप पसारा ॥ 
MAAT भाषत राम, समझ कर रहे न सोता | 
मारे चिक्‌ fami, गंग में बड़ कर गोता ॥ y N 
गोता चद्‌ विज्ञान मं, जिसने दिया लगाय | 
ज्ञाता ज्ञोन अश झेय सब, मिरी कहपना हाय N 
मिरी कलपना हाय, गई सव याधी व्याधी । . 
रदी अखण्डानन्द, ब्रह्म निज रुप समाधो | 
भाषत सविनय राम, विद्या मल को धोता | 
्रह्मरूप चिद्‌ सार, लगे चिद्‌ घन में गोता ॥ ६ ॥ 
प्रोति फांस को त्यागिये, प्रीती बुरी बलाय। | 
जोइ फंसा या जाळ में, करत रात दिन हाथ ॥ 
करत रात दिन हाय, मांग पी सके न पानी | 


' जला करे दिन रात, तपे काया मन वानी n 


भांपत सविनय राँम, बुद्धिमानो की रीति । > . 
नाशमान संसार, मांह त्यागत है प्रीति ॥ ७ ii 
पढ्ना बोलना, सकल पत्र व्यवहार | 
जब तक यह छूटे नहीं, तब तक दुख संसार n 
तब तक दुख लसार, स्नेह अभिमान न aè | 
प्रतीकूल अनुकूल, मांद निज मोह न छूटे ॥ | 


८ सविनय भाषत राम, होत जैसो घट चिकना । 


De. 


i wawa मिले, छोड़िये पढ़ना aansen 
_ कविता प्रेम विलाप की, जो भेजो मैं तात 1... 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
MOSS ss es a ES AAA ` ” <ç १ १२ 





ET 
< i x. 29 M Op 





gotri 
Ç n 
2 fn 


il 





oR) 


सन आद सो लिख सरी, रही नहीं कुछ uta N 

रडा नहा कुछ ज्ञात, वढी जो सन की धारा । 

yá लेखनी हाथ, न जाने कया लिज डारा |! 
Sisan आपत राम, आप नेजोमय सबिता | 

STA अकाश AT, कहां कैली वह GAT? ॥ £ H 


ARRA भाम के सत्संग में सुने हुय दो पद्य । 


॥ ॐ श्री हरिः ॥ 
बिरइची सखि के रूप š बाइ fp ash 
'ज के Sq स साइन प्यारे को श्री से प्रार्थना ॥ 


रकः-राधे ! श्याम रो आज मिल्ादे सुभे । 
रावा कुञ्ज का राह बतादे झुक ॥ 
यही अभिलाप शयामा ! श्याम के दर्शन करू । . 
. जाऊ शरण वा रोझवारन्‌ ,s चरण शज शिरघरू ॥ 
कोइ सूधी सी गेल वतादे मुफ्ो--राधे -- 
बेल या द.म. सूल,मघुकर, फूल-फल डाली बनू । 
सीचू नयन जल से कुसुम कानन विपिन मालीबन' 
` अज, भूमि की रेणु बनादे मुझे राधे `. 
जमना;किनारा पास हो, शौर शरद्‌ रैन अकाश द्दो 
आश पूरण होय जब, बृन्दा-विपिन का बास हो ॥ 
भानू-तनया का नीर पिलाई प्ुझे--राधे-- 
भूमि बज को - रूप रस- की, वारुणी पीया करू । 
झाँकी जुग॑ल'ॉकी अदा EA कीय! करू T 
` कहूं सोच समक के लगादे मुभो-राध--+ ` 
या वना मकरन्द सुदु, माया मनोहर गुञ्ज को l 


Xs ९ दे निकुडस ; š s: : ` 
कोइ तो.वस्तु.वन्नादे, धी कृष्ण केलि-निकुञ्जं की॥ "= | 
x  00./अष्ण चन्सी 01 [दे फलार irea ७ uy 
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| शी जी का सखियों सहित मोइन प्यारे से बंसी क दुः 
| OGN का कथन ॥ 


4 
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` 5७° 


` श राथः--सुन्द्र श्याम खुजान संघरिया, अब न बजाओ बांछुरियाः | 
या बंसी =< नर घुनि मोहे, ब्रह्मादिक सनक!दिक ज्ञानी। 
चेन नही दिन रेन दां हां, ससत ना मोहे डागरिया II 


अीकृष्ण-- या बसी मोय लागत प्यारी, यापे तन, मन, घन, यलिहारी। 
ग्राणन प्यारी बांखुरिया हां, प्राणन प्यारी वास्‌ रिया ॥ 


d "७०० 


= a- 
a” 3 


अराधा- खुन्द्र श्याम छुजान स aR 77 777०० A 
या बंसी के बजत ही छूटत सबके शान | É 
सुध बुध स्दी न बदन को, विसर गइ कुलकान ॥ 

खुघ बुघ हुई गइ चाबरिया॥ छुन्दर श्याम सुर्जान ` 


ह अ्रीकृष्ण--या बंसी की फूंक पर गोबरधन लियो धार! 
या बँसी सों बल बढ्यो, नाम भयो गिरिघार॥ | 
हां हां प्राणन प्यारी बांस रिया--स्‌.न्दर श्याम स्‌,जान “ 
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